सेवasebaसेवा श्यामा प्याह तेरी लहूनाही मोटी बहू मैं से ना ही है भरती निश का
नितलिरिबाढ़ीभती निशकानितलिरि हहेगaतीइकनिेगयी देखिए 3 प्रकार की भक्ति होती है 1
का नाम स्वरुप सिद्धा 1 का नाम आरोप सिद्धा और 1 का नाम संग सिद्धा तो यहाँ पर ये
कह रहा है निष्काम भक्ति चाहता हूँ निष्काम भक्ति कौन सी है इन तीनों में तो
स्वरूप शुद्धा भक्ति निष्काम भक्ति है स्वरूप शुद्धा भक्ति में और अन्य 2 भक्ति
में क्या अंतर है पहले समझ लीजिए आरोप सिद्धा भक्ति उसे कहते हैं जिसमें कर्म को
किए जाए बरनाश्रम धर्म के कर्म माने बेदप्रणहितोंधरमा वेदों ने जिसको धर्म बताया
है ब्राह्मण क्षत्रिय वैसूदब्रह्मचर्ज गृहस बाण प्रस्त सन्यास ये 4 वर्ण 4 आश्रम
इनके लिए वेदों में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन भी करे और मन से भक्ति भी करें
इन कर्म भी करें और कर्म का फल भगवान को अर्पित कर दें जिसको भगवान ने गीता में
अर्जुन से कहा था यह करो यदशनaसयसददासयय तपस्या कौंतेय तत पुरुष मदर अर्जुन तू
कर्म कर के मुझको अर्पित करदे तो क्या होगा उससे कर्म का फल तुझको नहीं लगेगा
भोगना नहीं पडेगा वह मेरे निमित कर्म हो गया वो मेरे पास आ गया गीता में है नौवें
अध्याय का सत्ताईसवाँ लोक ये संग सिद्धा भक्ति है आरोप सुद्धा और संग शृद्धा भक्ति
ऊंचे कहते हैं जिसमें कर्म या ज्ञान का मिक्चर हो और भक्ति भी हो अर्पित न की जाए
यानी तीनों कम्बाइंड कर्म ज्ञान भक्ति तो संग श्रद्धा भक्ति भी निष्काम भक्ति नहीं
है और आरोप शृद्धा भक्ति भी निष्काम भक्ति नहीं है ये स्वरूप श्रद्धा भक्ति
निर्गुण भक्ति है अब देखिए मैं 4 भक्ति बताने जा रहा हूँ 1 निर्गुण भक्ति 17 की
भक्ति 1 राजसी भक्ति 1 तामसी भक्ति भागवत में ये चारों भक्तियों का वर्णन है
विस्तार से उसका सारांश समझ लो जिसमें तमोगुणी, वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में मन का
अटैचमेंट हो वो तमोगुणी भक्ति है और जिसमें रजोगुणी व्यक्तियों या वस्तुओं में
अटैचमेंट हो उसकी कामना करे भगवान से व रजोगुणी है और जिसमें सत्वगुणी कामना करे
भगवान से स्वर्गादि लोक पाने की तो वो सत्वगुणी भक्ति है यानि ये 3 प्रकार के
मायिक फल पाने के लिए भगवान की भक्ति करता है हमको राज्य मिल जाये हमको स्वर्ग मिल
जाये इंद्र का पद मिल जाये तो ये 3 प्रकार की माइक भक्ति है तो माइक भक्ति का को
सगुण भक्ति कहते हैं सकाम भक्ति कहते हैं कई नाम हैं यानि इसमें संसारी कामना है
लेकिन मोक चो जायेगा इसका भी बशर्ते की मन से भक्ति श्रीकृष्ण की करें पूर्ण भक्ति
करे सकाम भक्ति का मतलब ये नहीं है कि खाली संसार की कामना करें और भगवान से प्रेम
न करें ऐसे तो सभी भक्त हैं अरे संसार के सभी लोग संसार की कामना करते हैं न हमको
पैसा मिल जाए हमको ये मिल जा है हमको वो पोस्ट मिल जाए वो भक्त नहीं हैं भगवान से
मन का प्रेम हो और उनसे मांगा जाए संसार जैसे संसार में किसी राजा से दोस्ती हो
जाए दोस्ती हो फिर उससे मांगा जाए भगवान वामन बन कर के राजा बली के पास गए बड़ा
दानी था बली विश्व विख्यात लेकिन राक्षस था हमारे सृष्टि में बड़ी बड़ी विभूतियां
विचित्र विचित्र हुई है ए प्रहलाद राक्षस के लड़के इतना बड़ा नाश्तिक भगवान का
द्रोही हिरणनकशुपू और उसके लड़के महा पुरुष माँ के पेट में ही महापुरुष हो गए जब
प्रहलाद माँ के पेट में थे तुम नारद जी ने उपदेश दिया था माँ को तो प्रहलाद अंदर
सब सुन रहे थे और याद भी कर ली और भक्ति भी कर ली यानि इतने बड़े राक्षस का पुत्र
इतना बड़ा महापुरुष बिना साधना के गर्भ में महापुरुष और फिर उन्हीं के खानदान में
हुआ बलि फिर राक्षस तो बामन भगवान गए उसके पास ये बड़ा दानी हैं उसको ठगना चाहिए
भगवान भी 420 करते हैं आप बुरा न मानिएगा ठगने के लिए गए वामन बन के देखो हमारे
यहाँ हमारे यहाँ 1 लड़की है न बामन तो छोटे से बामन अंगुल के बन कर गए और कहा अरे
राजन मैंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है दान की हम भी कुद्दन चाहते हैं दुन्गा
इतना सुन्दर बालक भगवान तो अगर गधा भी बन के आये तो तो अनंत को लावण नहीं रहेंगे
सुर बन के आये तो भी श्याम सुंदर ही रहेंगे वो उसी समय उनकी लड़की भी थी वहीं पर
बली की रत्न माला वो मोहित हो गई बामन भगवान को देखकर कितना सुंदर बालक है छोटा सा
अगर मैं इसकी माँ होती और उसको दूध पिलाती तो कितना सुख मिलता उसने मन ही मन
प्रार्थना किया भगवान से अब देखिये राक्षस की बेटी महा पुरुष अब बामन भगवान ने मन
ही मन वरदान दे दिया तेरी इच्छा पूरी करेंगे वही पूतना बनकर आई थी कृष्णावतार में
और उसने ठाकुर जी के मुँह में डाल दिया था वहाँ भी राक्षस की लड़की थी और यहाँ भी
कंस के यहाँ राक्षसी बन कर आई लेकिन वो थी महा पुरुष ये सब रावण वगैरा, महा पुरुष
हैं सब बैकुंठिके हैं भगवान के लोक के 33 जन्म तक राक्षस बनकर आये संसार नहीं समझ
सकता भगवान की लीलाओं को राक्षस बनना यह बहुत बड़े महापुरुष का काम है भगवान का
भक्त बनना हे तो बड़ा आसान है हाँ किसी को पार्ट दिया जाय अनुकूल माँ का क्या बात
है मम्मी बनेंगे डाट लगाएंगे कौशिल्या बनकर बात बनेंगे दशरत बनकर नंद बनकर क्या
रोब होगा सखा बनेंगे ये भी बढ़िया पार्ट हैं कंधे पर बैठेंगे ठाकुर जी के अरे चलो
दास ही बनेंगे हनुमान जी बनेंगे वह क्या नाम होगा इतने बड़े महापुरुष थे हनुमान जी
लेकिन कैसे ही बनने के लिए जब भगवान भक्तों से कहेंगे कोई कैकेई बनो तो लोग
सोचेंगे अरे कैकेई तो बड़ी बदनाम स्त्री थी वो बनना पड़ेगा हम पार्ट बड़ा खराब है
बहुत बड़ा महापुरुष होगा महाराज आप हमें खुशी में खुशी है आपको जैसे सुख मिले हम
पार्ट करने को तैयार हैं ऐसे ही भगवान की बुराई करे युद्ध करें उनके ऊपर हथियार
फेंके ये पार्ट भी रावण वगैरा, को करने को दिया इसको लक्षमण नहीं कर सकते हैं और
कोई महा पुरुष नहीं कर सका तो भगवान जब कोई लीला करते है जैसे संसार में कोई
पिक्चर बनाता है तो वो हर तरह का पार्ट में रहता है अब जिसको जो पार्ट दिया उसको
वो करना पड़ता है कभी कभी बड़े बड़े हीरो हीरोइन को खराब पार्ट मिल जाता है पैसे के
लिए वो भी करते हैं कहीं भिखारी बन रहे हैं कहीं गुंडे बन रहे हैं वो होते नहीं
वैसे खाली पार्ट ऐसा करते हैं पिक्चर में ऐसे ही बड़े, बड़े महापुरुष भगवान के अवतार
काल में आते हैं तो अनेक प्रकार के विरोधी पार्ट भी करते हैं इसी हिसाब किताब से
रत्न माला मोहित हुई तो उस समय बली ने कहा राजा बली से कहा वामन भगवान ने हमको 3
पग पृथ्वी चाहिए 3 पग 3 कदम 12312 त यानि समझो 2 स्क्वार 3 कदम छे फुट समझ लो 6
फुट लम्बी जमीन 6 फुट चौड़ी बल्ली हँसा देखो कितना भोला भाला बच्चा है ये 6 फुट
क्या करेगा वो ऐसा है की हमें संध्या पूजा करना होता है तो हमारे उतने एरिया में
कोई दखल न दे आप भी नहीं इसलिए माँग रहा हूँ तुमने ने कहा ठीक है लेकिन जरा और कुछ
मांग नहीं नहीं नहीं हम और कुछ नहीं मांगते गाड़े गये जब जिद है तने लेंगे इतने
लेले तो उन्होंने अपना कपट का रूप दिखाया और लम्बे होते गये स्वर्ग तक चले गये
लंबे होते हुए उसके हिसाब प्रथम और सब नाप लिया 2 ही कदम में कहाँ है तीसरा कदम
कहाँ दे रहा है बेचारा क्या करे उसके पास और था ही नहीं कुछ तो उसने अपने को सिर
झुका दिया हमको नाप लीजिए सर्व समर्पण किया हो गया इतना बड़ा राक्षस और इतना बड़ा
समर्पण की गुरु ने रोका शुक्र अरे इसको दान मत कर बेवकूफ ये भगवान हैं ये 52 अंगुल
मत देख सका उसने कहा गुरूजी अगर भगवान भिखारी बन कर मेरे दरवाजे पर आया और मैं दान
न करूँ तो इतने दिन का सारा दान बेकार जायेगा मेरी भी प्रतिष्ठा होगी भगवान देचुक
बनके आया था मेरे दरवाजे पर और मैंने उसकी इच्छा पूर्ति की थी दूंगा तो भगवान से
जो लोग मांगते हैं वो कितने भोले हैं जो उनकी प्रवृत्ति होती है रुचि होती है वही
मांगते हैं राक्षस राक्षसी चीज मांगेगा मनुष्य अपनी मनुष्य वाली चीज मांगेगा जिस
प्रवृत्ति, जिस भावना, जिस संस्कार का व्यक्ति होता है वैसा ही सामान मांगता है
इसलिए मांगना गलत है ये कृपालू जो बार बार आप लोगों से कहता है कि हमको मांगने की
भी अकल नहीं है क्योंकि भगवान के यहाँ क्या क्या सामान है आप को पता ही नहीं तो हम
अपनी टांग क्यों अडा हम तो ये संसार का समान जानते हैं इसी को मांग सकते हैं इसलिए
कुछ न मांगना बस जो प्रह्लाद ने कहा था क मा मृद्यसनरोहम भवतश्तुबिणयबरम मैं
महाराज यह मांगता हूँ कि आप से कभी कुछ मांगने की प्रवृत्ति ही न हो ऐसा बर दे 2
कभी कुछ मांगू न और अगर मांगू तो निष्काम भक्ति निष्काम प्रेम यानि स्वरूप शुद्धा
भक्ति यानी अनपायनी भक्ति यानी भुक्ति मुक्ति दोनों कामनाओं से रहित आपके सुख की,
स्याप की, सेवा की भावना वाली भक्ति ये निष्काम भक्ति है सेवा शाम शाम तिरि नही
मिटी मांगी बाहागी हई हो देखिये सेवा शब्द का अर्थ 3 प्रकार का होता है चेतस तत
प्रवण सेवा ततसिद्यैतनबितजा 1 सेवा होती है तन से 1 सेवा होती है मन से 1 सेवा
होती है धन से ये 3 से सेवा समर्पण दान हुआ करता है अब जिसके पास जो कुछ है वही तो
सेवा में देगा तो मन सब के पास हैं कोई नहीं कह सकता हमारे मन नहीं है कुत्ते
बिल्ली गधे के पास भी मन है अंधा है बहरा है लंगड़ा है लूला है लेकिन मन है बालक
है जुआ है बूढ़ा है मरना सन्न है लेकिन मन है मरता मरता आदमी भी कहता है मेरा मन
करा है मेरी बिटिया को बुला 2 देख ले 1 बार हलुआ खिला 2 मरते समय मन है सदा साथ
रहता है डॉक्टर कहता है डाइबिटीज है मिठाई नहीं खाना बीबी से माँ से बेटे से
चुराचुडाके है बता ना मन सब के पास है शरीर जीर्ण हो जाता है खाट पर लेटा है बूढ़ा
मन है गाली बकता रहता है बच्चों को बड़बड़ाता रहता है तो मन से सेवा करना हे तो
नंबर 1 चेतस तत प्रवण सेवा तत सिद्धि फिर आगे कहा जाता है कि उसकी सिद्धि के लिए
तानु बितता जा तनूजा बितता जा तन से धन से अगर शरीर से भी सेवा हो सके मन के साथ
और अच्छा है और अगर तीनों से हो सके तो सबसे अच्छा है क्योंकि धन में हमारे मन की
आशक्ति होती है तो भगवान कहते हैं यह चातप्रियमात्मना ततनिबेदएमहियम तुम्हारे मन
का अटेचमेंट जहाँ पर सबसे ज्यादा हो वो दान कर 2 मुझको दे 2 यावद भयत जठर तावत
स्वत्व हिदेहिनामअधिकम जो भी मन्नत सस्ते नो दंड राती भागवत सातवें स्कंद के
चौदहवें अध्याय का आठवां लो भगवान कह रहे हैं स्वयं देखो हमारी सृष्टि में अनंत
सामान है कोई हमारी सृष्टि का मूल्य नहीं आग सकता ये पृथ्वी का मूल्य 1 अरब डॉलर
है 1 अरब डॉलर है ऐसा कोई नहीं कर सकता लेकिन तुम यानि प्रत्येक व्यक्ति इस मेरी
सृष्टि के उतने ही सामान का अधिकारी है जितने में शरीर का काम चल जाए शरीर का काम
चल जाए कम मैंने खाना जरूरी है ओ चाहे जोगी हो रिषी हो मुनी हो, भक्त हो, नास्तिक
हो शरीर रखे हो उसको देना पड़ेगा सब, समान बेटा मैंने बी, सी, डी नहीं तो बीमारी
होगी और फिर बैठ कर बीमारी का चिंतन करोगे फिर भगवान का चिंतन नहीं होगा जरूरी है
नहीं बरना शरीर के बिना भक्ति नहीं हो सकती और वो शरीर के लिए सामान, सही, सही
होना चाहिए यह भी शर्त है भगवान की युक्ताहार विहार स् युक्त चेष्टस्यकरमशु युक्त
स्वपना बो धस् योगो, भवत दुःखा वो कर्मयोगी हो ज्ञान योगी हो भक्ति योगी हो तीनों
के लिए ठीक ठीक खाना ठीक ठीक व्यवहार ठीक ठीक सोना ठीक ठीक जागना सबका नियम है
वैज्ञानिक भी और आध्यात्मिक भी उसके अनुसार चलना होगा अधिक सोए बीमारी हो जाएगी कम
सोये बीमारी हो जाएगी अधिक खाया बीमारी हो जाएगी कम खाया बीमारी हो जाएगी
नत्यशनतश्तुजोगोस्ती अधिक खा लेने वाला योगी नहीं हो सकता नचईकंतमनषनाऔर जो
बिल्कुल, न खाया आ गया हठ योगी है मैं कुछ नहीं खाता कहे दिन वेद में कथा है कि मन
खाने से बनता है ये वेद में लिखा है आप लोग जो खाना खाते हैं उससे मन बनता है 1
हिस्सा ऐसा होता है जिससे मन बनता है 1 हिस्सा ऐसा होता है जिससे रस बनता है फिर
रस से रक्त बनता है फिर रक्त से मांस बनता है ऐसे बनती हैं 7 और 1 हिस्सा लेटिन बन
जाता है ये 3 हिस्से होते हैं आप लोग जो कुछ खाते हैं तो शिष्ट ने पूछा कि गुरुजी
यह तो ठीक है रख वगैरह बनता है और यह भी ठीक है कहा पाखाना बनता है लेकिन मन बनता
है यह बात मैं कैसे मान लूं क्यूंकि खाना तो मोटी चीज है अरे गेहू है चावल है यही
सब तो खाएगा फल खाएगा तरकारी खाएगा ये मोटी चीजें हैं बहुत और मन तो होता है सुख
तो मन का क्या सम्बन्ध है खाने से तो गुरु जी ने कहा हाँ ठीक है फिर बताएंगे दूसरे
दिन गुरु जी ने कहा देखो आज से तुम्हारा खाना बंद अब गुरुजी की आज्ञा हो गई अब
देखो का दिन को बंद करते हैं दया आ जाएगी गुरु जी को शाम में क्यों कहेंगे अच्छा
खाले खाले 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन पंद्रह दिन 16 दिन हो गए और वो बेचारे
को चक्कर आने लगा ने का बताओ तो सतरियों अमुख अनुभाग का अमुक मंत्र क्या है बोले
जा रहा था बेचारे से सोचने की शक्ति भी चली गई 16 दिन में मेमोरी याद करता है आदमी
कुछ खिला 2 संतरा 22 दिन बाद कहा अब बताओ उस मंत्र का बता दिया तुम ने कहा अब बताओ
खाने का सम्बन्ध मन से है कि नहीं है हाँ गुरूजी तो शरीर को ठीक ठीक रखने के लिए
भी सामान देना होगा तो तन से भी अगर सेवा मिले और मन से तो कंपलसरी है लेकिन अगर
किसी को तन से सेवा नहीं मिलती भगवान की सेवा अभी नहीं मिलेगी तो भगवान ही का
दूसरा रूप होता है गुरु उसकी सेवा की आज्ञा है शास्त्र वेद में जब वो लोग जायेंगे
तब भगवान की सेवा मिलेगी तो गुरु की सेवा के लिए भी तो हमको हम गहती आदमी हैं हम
सर्विस वाले हैं गुरु जी इलाहाबाद में रहते हैं कलकत्ता में रहते हैं शरीर से कैसे
हम सेवा कर सकेंगे हां जब कभी मिले तो सेवा जो कर सको करना लेकिन मन से करना है
हमेशा मन से सेवा कैसे होती है आँख बंद करो क्या क्या सेवा होती है संसार में किसी
आदमी की उसको स्नान कराना उसको कपड़ा पहनाना उसको खिलाना पिलाना चरण दबाना पूजा
आरती सब होता है न हाँ ये सब आँख बंद करके मन से यह हमने गंगा जल लिया ये यमुना का
भी जल लिया नर्मदा का भी लिया इसमें ये खुशबू डाला और ये ठंड है कुनकुना किया और
ये स्नान कराया गुरु जी को यह मन की सेवा है तन की सेवा मिले तो ठीक है नहीं मिले
तो कोई बात नहीं मन की होनी चाहिए इसी प्रकार धन, अगर है तो उतने ही धन के तुम
हकदार हो जितने में शरीर का काम चल जाए शरीर को कपड़ा भी चाहिए 1 कमरा भी चाहिए 1
खाट भी चाहिए ये जो सामान काम काम का है बस उतनी काम न करो 4 मकान होने चाहिए
हमारे हमारे बाप के 6 मकान थे ये अनावश्यक 1 करोड़ हो गया अब भी पीछे पड़े हो अरे अब
तो भक्ति करो 2 रोटी का इंतजाम तो हो गया आप लोगो में भी 1000 आदमी में कम से कम
4, 5 सौ आदमी ऐसे हैं जिनके 2 रोटी का इंतजाम है फिर भी लगे हैं कोई सर्विस में
कोई व्यापार में अपने बच्चों के लिए बच्चों के बच्चों के लिए अरे तुम मरा कौन
बच्चा कौन बच्ची तुम माँ के पेट में आये हो जब अकेले आये हो और जब यहाँ से जाओगे
तो ये जितने भी तुम्हारे यहाँ परिवार वाले कहलाते हैं न ये सब ऐसे देखेंगे और तुम
चले जाओगे और कुछ दिन तो वो लोग सोचेंगे यहाँ पिता जी बैठते थे यहाँ पिता जी ऐसा
करते थे यहाँ पिता जी फिर भूल जायेगा एकदम भूल जाएगा एकदम भूल जायेगा ओ पिता वो
पाती वो बेटा वो बीबी फिर कोई याद दिलायेगा है वो उनके हा हा यह संसार सब स्वार्थ
का है जिस समय मरता है वो 1 आदमी तो बेटा भी हल्ला मचाते हैं दुनिया भर कोई छाती
पीट रहा है कोई सिर पीट रहा है 2 दिन बाद फिर खाना खाने लगते हैं फिर 4 दिन बाद
हँसने लगते हैं खत्म हो गया गया बड़े बड़े प्यार का दावा करने वाले तो तन से भी सेवा
हो मन से भी हो धन से भी हो अगर धन की सेवा में हमने बचाया अपने खाने पीने कपड़े
के अलावा परिवार के लिए तो भगवान कहते हैं सच तेनू तुम चोर हो दंड मर रहती तुमको
दंड मिलेगा मरने के बाद अरे तुम्हारा बेटा आपा है क्या नहीं नहीं हाथ पैर हैं फिर
क्या बात है माई तुम क्यों कमा के दे रहे हो उसको रुपया के वार हो जाए और तुम
बर्बाद कर रहे हो अपने बेटे को 1 करोड़ दे दिया बेटे को अब उसको 1 करोड़ मिल गया वो
आवारगी करेगा करेक्टर हो जायेगा गरीबों को तंग करेगा तुम संसार में किसलिए आये हो
ये सोचो मनुष्य शरीर तुमको मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए ये जो तुमको संसार का
सामान मिला यह भगवान का सामान है तुमको अधिक मिला है तो अधिक मत रखो उसको भगवान के
निमित दे 2 नहीं तो मिस्टर व समान तो यहीं रहेगा और तुमको उसके जमा करने का दंड
भोगना पड़ेगा अरे 4 दिन बाद ज्यादा दूर नहीं है आप लोग बहुत में बैठे हैं सोचें
पैदा हुए थे है 2 साल के हुए थे हा याद है नए न 10 साल के कितने के हैं 50 के बीता
जा रहा है समय है जी हा बस ऐसे ही 1 दिन वह भी आयेगा चलो 3 घंटा हो गया कॉफी छीन
ली जाएगी जो लिखा शो लिखा 3 घंटे के बाद घंटा बज गया अब सब विद्यार्थियों से कॉफी
छीन ली जाएगी और जो लिखा है वही नंबर मिलेगा मृत्यु के पूर्व तुमने जो जो तन मन धन
से सेवा भगवान के निमित की है बस वही लिखा गया है उसी का फल मिलेगा और जो गड़बड़
की है उसका दंड मिलेगा इसलिए सेवा शब्द का अर्थ है तन मन धन तीनों से सेवा इनमें
मन से तो कम्पलसरी है क्योंकि वो सब के पास है तन से अगर मिले जब तब और धन से अगर
हमको भगवान धन देते हैं हमारे काम से अधिक धन है तो हमको दान करना है नहीं है अधिक
तो अपराधी नहीं है यह मत सोचो की हमारी तो इनमे ऐसी नहीं हुई की हम दान करते रोटी
दाल नहीं पूरा होता तुम अपराधी नहीं कहलाओगे तुमको दंड नहीं मिलेगा दंड उसको
मिलेगा जो अपनी आवश्यकता से अधिक पैसा पाता है वो सर्विस हो व्यापार हो कैसे हो वो
नहीं दान करता उसको दंड मिलेगा जिसके पास नहीं है उसको दंड नहीं मिलता है भगवान के
यहाँ अंधेर नहीं है ये तो दुनिया में है ये सब 1 बाप के 4 बच्चे हैं 1 बच्चे कमा
करके बाप को रुपया देता है 1 आवारा हो के घूमता है तो बाप कहता है भाग तुझको मैं
कोई प्रॉपर्टी नहीं दूंगा तुमने कुछ सेवा नहीं की हमारी भगवान के या ऐसा नहीं है
नहीं है तुम्हारे पास कोई बात नहीं है और नहीं सेवा किया अब दंड मिलेगा ये सेवा का
अर्थ है
